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अक्कथन्‌ 

संगीत की खूबी है की यह हर किसी को प्रभावित कर सकता है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी 
हो! संगीत इस मायने में सार्वभौमिक है कि इसे कोई भी समझ सकता है। उदाहरण के लिए, पक्षी, कुत्ते 
और व्हेल कुछ हद तक संगीत को समझ सकते हैं। क्योंकि आप दुनिया के दूसरे छोर पर किसी के 
साथ बातचीत कर सकते हैं और कहानियाँ साझा कर सकते हैं, भले ही आप एक ही भाषा न बोलते 
हों, संगीत सभी संचार बाधाओं को दूर करता है। जब छात्र संगीत सुनते हैं तो उन्हें अपनेपन का 
एहसास होता है और संगीत उन्हें पढ़ाई के दौरान भी ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 
वर्तमान परिदृश्य में संगीत शिक्षा के कुछ स्वरूप प्रचलन में हैं उनका ही विश्तेषण करने का प्रयास इस 
पुस्तक में किया गया है। 


प्रस्तुत पुस्तक का शीर्षक “संगीत शिक्षा के स्वरूप का अध्ययन' है। इस पुस्तक को 7 अध्यायों 
में विभाजित किया गया है। 

प्रथम अध्याय के अन्तर्गत अध्ययन के उद्देश्य, अध्ययन का महत्व एवं अध्ययन विधि आदि 
पर प्रकाश डाला गया है। 

द्वितीय अध्याय में संगीत शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसके अंतर्गत बैदिक युग से ले कर 
आधुनिक युग तक संगीत की स्थिति का वर्णन किया गया है। 

तृतीय अध्याय में संगीत के सैद्धांतिक स्वरूप, व्युत्पत्ति तथा संगीत की शैलियों की सविस्तार 
चर्चा की गयी है। 

चतुर्थ अध्याय में संगीत का प्रयोगात्मक स्वरूप, प्रचिलित राग एवं ताल आदि को विस्तारपूर्वक 
समझाया गया है। 

पञ्चम अध्याय में भारतीय एवं पाश्चात्य सांगीतिक वाद्य यंत्रों का वर्णन किया गया है। 

षष्ठ अध्याय में संगीत शिक्षा के स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया गया है तथा 

सप्तम्‌ अध्याय में निष्कर्ष, अध्ययन के सुझाव एवं भावी शोध हेतु सुझाव प्रस्तुत किये गए हैं। 

प्रस्तुत पुस्तक लघु शोध-प्रबन्ध पर आधारित है। प्रत्येक शोध कार्य उद्देश्यपरक होता है 


और यह उद्देश्य तभी सार्थक हो सकता है जब शोध कार्य के परिणामों का उचित क्रियान्वयन 
किया जाये। इस कार्य के लिए शोध कार्य को जनमानस के लिए सुलभ बनाने की नितांत 


आवश्यकता होती है। एक पुस्तक के रूप में शोध कार्य को प्रकाशित करने से यह कार्य सुगमता 


से पूर्ण हो सकता है। शोध कार्य के पुस्तक के रूप में प्रकाशन से वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि होती है 
तथा अन्य बुद्धिजीवियों को अनेक क्षेत्रों में नवीन अनुसन्धान करने की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। 
प्रस्तुत पुस्तक इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। यह पुस्तक निश्चित ही प्राथमिक शिक्षकगणों 


एवं विद्यार्थियों को संगीत शिक्षा के महत्त्व को स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होगी। 


इस पुस्तक के सूजन में संदर्भ ग्रन्थ सूची मैं उल्लिखित विभिन्‍न पुस्तकों का सहयोग लिया 


गया है हम सभी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। 


प्रस्तुत पुस्तक को त्रुटि रहित रखने का पर्याप्त प्रयास किया गया है परन्तु फिर भी अनेक 
त्रुटियाँ होना स्वाभाविक है। अतः यदि अनुभवी विद्वतगण अवगत कराने का कष्ट करेंगे तो, हम 


अत्यंत आभारी रहेंगे। 
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अध्याय - प्रथम 
अध्ययन की सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि 


प्रस्तावना 
मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है वस्तुत: मानव की 
शिक्षा उसी समय से प्रारम्भ हो जाती है जब वह एक सुकुमार शिशु के रूप में इस धरती 
पर अपनी आँखें खोलता है और चतुर्दिक वातावरण से परिचय प्राप्त करता है। 
मानव स्वभाव से ही एक गतिशील प्राणी है अत: मानव समाज कमी भी स्थिर नहीं 
रहता उसमें सदैव परिवर्तन होता रहता है जिस प्रकार नई-नई विचारधारायें अपनायी 
जाती हैं और पुरानी रूढ़ियाँ एवं परम्परायें टूटती रहती हैं । 
संपूर्ण मानव चेतनायुकत होता है जब से वह जन्म लेता है उस समय से लेकर मृत्यु 
तक वह चिन्तन करता रहता है जैसा' कि वह देखता है, सुनता है औरजिस तरह की 
अनुभूति करता है उसकी प्रतिक्रिया उसके मस्तिष्क में सदैव होती रहती है वह इसी की 
प्रतिक्रियास्वरूप आनन्द, दुख, वेदना और अभाव की अनूभूति करता है। 
वेदना और अभाव से उसे पीड़ा की अनुभूति होती है सुख और आनन्द की 
अनुभूति से उसकी अन्तर्आत्मा में प्रसन्‍नता के भाव उत्पन्न होते हैं और उसके मुख से 
अनायास हीं कुछ शब्द निकल पड़ते हैं जो संगीतात्मक ध्वनियाँ होती हैं और यही संगीत 


का प्रारम्भिक स्वरूप है धीरे - धीरे संगीत का प्रचार- प्रसार बढ़ा और संगीत के दो 


प्रकार सामने आये - 
! शास्त्रीय संगीत 
2. लोक संगीत 


शास्त्रीय संगीत स्वर एवं ताल से आबद्ध था जबकि लोकसंगीत समयानुसार 
परिवर्तित संगीत था शास्त्रीय संगीत की एक अलग पहचान थी क्योंकि यह निबद्ध संगीत 


॥ 


के अन्तर्गत आता है जबकि लोक संगीत परम्परागत रीति-रिवाजों तथा त्योहारों पर गाये 
जाने वाले गीतों को कहते हैं इसके अन्तर्गत धार्मिक पर्वों पर गाये जाने वाले गीत, 
बारहमासी, कजरी आदि आते हैं। 

वर्तमान समय में भारत में दो प्रकार की संगीत पद्धतियां प्रचलित हैं - 
4... उत्तरी हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति 
2... दक्षिणी कर्नाटिकीं संगीत पद्धति 

हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश के अतिरिक्त समस्त भारत में 
प्रचलित है इसी प्रकार दो प्रकार की स्वरलिपि पद्धति भी प्रचलित हैं- 
4..._ भातखण्डे स्वरलिपि पद्धति 
2. विष्णु दिगम्बर स्वरलिपि पद्धति 

भातखण्डे स्वरलिपिं पद्धति कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश को छोड़कर समस्त मारत में 
प्रचलित है वर्तमान समय में यही पद्धति हमारे यहाँ प्रचलित है और इसी के अन्तर्गत 
विद्यालयों में शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी जाती है यह एक ऐसी पद्धति है जिसके मा६ 
यम से सरलतापूर्वक शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। 

“गीत॑ं, वाद्य॑ तथा नृत्तं त्रयं संगीत मुच्यते। 

अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य ये तीनों मिलकर संगीत कहलाते हैं वास्तव में ये 
तीनों कलायें एक दूसरे से स्वतन्त्र हैं किन्तु स्वतन्त्र होते हुए भी गायन के अधीन वादन 
और वादन के अधीन नर्तन है प्राचीन काल में इन तीनों कलाओं का प्रयोग एक साथ हीं 
हुआ करता थां। 

संगीत शब्द गीत शब्द में सम्‌ उपसर्ग लगाकर बना है सम्‌ यानी सहित अर्थात गीत 


2 


के सहित, नृत्य व वादन के साथ किया हुआ कार्य संगीत कहलाता है वाद्य और नृत्य 
दोनों के मिलने से ही गीत अच्छा बन जाता है जैसा कि कहा गया है - 

"संगीत ताललय वाद्य वंशपियौ लिस्थ कुम्म परिक्षर्थन ढींव '' 

व्युत्पत्ति की दृष्टि से सम्यक गीतम्‌ का बोधक होने पर प्रचार के अन्तर्गत 
संगीत-गीत, वाद्य तथा नृत्य का अभिन्‍न अंग रहा है। 


संगीत रत्नाकर में संगीत की इन तीनों विधाओं में गायन विधा को श्रेष्ठ माना है 


““नृत्तं वाद्यानुगं प्रोक्‍तं वाद्यं गीतानुवृत्ति च। 

अतो गीत प्रधानत्वादत्रादावभिधीयते।। 

अर्थात गायन के अधीन वादन और वादन के अधीन नर्तन है इसलिए गायन, 
वादन, नृत्य में गायन श्रेष्ठ है। 

आचार्य कैलाशचन्द्र देव वृहस्पति गायन की श्रेष्ठता का एक कारण यह मी मानते 
हैं कि राग और ताल की उद्भावना तो तन्‍्त्र वाद्यों और सुषिर वाद्यों में मी आ सकती है 
परन्तु स्वरमलिका में सार्थक शब्दों को गूँथने का कार्य मात्र वीणा अर्थात मानव शरीर के 
द्वारा ही सम्भव है इसीलिए गायन और वादन में गायन श्रेष्ठ है यही कारण है कि प्राचीन 


काल से लेकर आज तक संगीत-गायन , वादन और नृत्य का समावेश माना जाता है। 


2. अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व - 
सृष्टि के स्वर्णिम विहान से लेकर प्रलय की काली संध्या तक संगीत का अस्तित्व 
स्वीकार करना पड़ता है मानव ने जन्म लेते ही गीत सुने और मृत्यु होने पर भी गीत सुनते 
सुनते ही इस संसार से विदा ली 'राम नाम सत्य है” की ध्वनियों के साथ उसका स्थूल 
शरीर भी शून्य में खो गया - 


क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। 
पंच रचित यह अधम शरीरा।। 
इन्हीं पाँच तत्वों से मिलकर मानव शरीर का निर्माण होता है यही पाँच तत्व प्रकृति 
काआधार माने जाते हैं उक्त पाँचों तत्वों में संगीत प्रचुर मात्रा में विद्यमान है प्राणी मात्र 
की उत्पत्ति संगीतमय वातावरण और संगीतमय तत्वों से परिपूर्ण होती है स्वर आत्मा का 
नाद है और आत्मा परमात्मा का स्वरूप जिस प्रकार आत्मा का सम्बन्ध परमात्मा से माना 
जाता है उसी प्रकार स्वर का सम्बन्ध आत्मा से मानना पड़ेगा। 
संगीत में जादू जैसा असर है इस बात को प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है 
क्योंकि संगीत का सम्बन्ध मानव जीवन के हर पहलू से जुड़ा है संगीत प्राय: दैनिक जीवन 
में इसके अलावा विशेष धार्मिक या सार्वजनिक समारोहों के साथ भी जुड़ा है विद्यालयों 
में दी जाने वाली शिक्षा में संगीत शिक्षा महत्वपूर्ण स्थान रखती है यह केवल छात्रों के 
ज्ञान को ही नहीं बढ़ाती बल्कि उनमें सांस्कृतिक अभिरूचि भी जाग्रत करती है विद्यालयों 
में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारम्भ संगीत के माध्यम से होता है तथा जिसमें 
अनेक छात्र-छात्रायें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं वर्तमान समय में छात्रों का रूझान 
कला एवं विज्ञान की ओर अधिक है जिससे संगीत विद्यार्थियों की संख्या में कमी आ रही 
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है जो कि संगीत शिक्षा के स्वरूप को प्रभावित कर रही है इसीलिए शोधकत्री को इस 
लघु शोघ-प्रबन्‍्ध की आवश्यकता महसूस हुई इसके साथ ही साथ इस लघु शोध 
प्रबन्ध का महत्व इसलिए है क्योंकि संगीत का सम्बन्ध अनादि काल से जुड़ा है प्राचीन 
काल में संगीत मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाताथा और आज मी संगीत सत्‌ चित 
आनन्द की अनुभूति कराने वाला, सत्य, शिव और सुन्दर का पोषण करतें हुए उनके 
अदृश्य रूप को दृश्य बनाने वाला है। 
3. समस्या का चयन - 

मानव सम्यता के साथ-साथ ही विभिन्‍न कलाओं का विकास हुआ है 64 ललित 
कलाओं में संगीत कला विशेष महत्व रखती है यह कला अत्यधिक प्रमाव डालने वाली 
कला है मनुष्य के चेतन में सोये हुए मावों को जगाने में संगीत जितना सक्षम है उतनी 
कोई और विधा नही किन्तु वर्तमान युग में छात्र-छात्रायें आधुनिकता की ओर भाग रहे 
हैं उन्हें संगीत से अरूचि होती जा रही है वे कला, विज्ञान आदि विषयों को प्राथमिकता 
दे रहे हैं इसके मी कई कारण हैं किन्तु फिर भी संगीत का सम्बन्ध आदिकाल से है अल: 
आज भी संगीत शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए इन्हीं विचारों से शोघकतञी ने 
शोघ सम्रस्या “संगीत शिक्षा के स्वरूप का अध्ययन '' चयन किया शोघ समस्या के 
अन्तर्गत शोघकत्री संगीत शिक्षा के स्वरूप को बतायेगी। 
4. समस्या कथन «७ 

ललित कलाओं में संगीत कला का विशेष स्थान है ललित कला के लिए 
आवश्यक है कि उसमें सौन्दर्य , माधुर्य , सहजता , सरलता हो लयात्मकता लालित्य का 
प्रमुख गुण है संगीत में यह गुण पाया जाता है वास्तव में इस कला का लक्ष्य मनुष्य को 


5 


भौतिक सुख-दुख से ऊपर उठाकर अलौकिक आनन्द प्राप्त कराना है इसी को 
रसानुभूति की चरम अवस्था कहा जाता है। 
किसी भी अनुसन्धान कार्य के लिए शीर्षक का चयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण 
होता है प्रस्तुत शोध कार्य के लिए जिस शोध समस्या का चयन किया गया है वह 
अधोलिखित है - 
'"'संगीत शिक्षा के स्वरूप का, अध्ययन। '' 
5. समस्या में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण - 
संगीत शिक्षा - 
संगीत शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके माध्यम से छात्रों का मानसिक एवं 
बौद्धिक विकास होता है अतः संगीत शिक्षा के तात्पर्य को समझने के लिए संगीत के 
अर्थ को समझना आवश्यक है । 
“गीतं, वाद्य॑ तथा नृत्तं त्रयं संगीत मुच्यते। ' 
अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य ये तीनों मिलकर संगीत कहलाते हैं वास्तव में ये 
तीनों कलायें एक दूसरे से स्वतन्त्र हैं। किन्तु स्वतन्त्र होते हुए भी गायन के अधीन वादन 
और वादन के अधीन नर्तन है प्राचीन काल में इन तीनों कलाओं का प्रयोग एक साथ ही 
हुआ करता था। 
संगीत शब्द गीत शब्द में सम्‌ उपसर्ग लगाकर बना है सम्‌ यानी सहित अर्थात गीत 
_ के सहित नृत्य व वादन के साथ किया हुआ कार्य संगीत कहलाता है वाद्य और नृत्य दोनों 
के मिलने से ही गीत अच्छा बन जाता है जैसा कि कहा गया है - 
“संगीत तालमय वाद्य वंशपियौं लिस्थ कुम्भ परिक्षर्घन ढीव ' 
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व्युत्पत्ति की दृष्टि से सम्यक गीतम्‌ का बोधक होने पर प्रचार के अन्तर्गत 


संगीत-गीत, वाद्य तथा नृत्य का अभिन्‍न अंग रहा है। 


संगीत रत्नाकर में संगीत की इन तीनों विधाओं में गायन विधा को श्रेष्ठ माना है 


'नृत्त वाद्यानुगं प्रोक्‍तं वाद्य॑ गीतानुवृत्ति च। 
अतो गीत प्रधानत्वा दत्रादावभि धीयते।।' 


अर्थात गायन के अधीन वादन और वादन के अधीन नर्तन है इसलिए गायन, 


वादन, नृत्य में गायन श्रेष्ठ है। 

यहाँ संगीत शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो माध्यमिक विद्यालयों में दी जाती 
है। 
6. अध्ययन के उद्देश्य - 

किसी भी शोध अध्ययन में उद्देश्यों का निर्धारण उस अध्ययन को निश्चित दिशा 
प्रदान करता है, जिससे अध्ययन सरल, सुव्यवस्थित एवं सुगम हो जाता है अतः 
शोघधकत्री ने शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्धारण किया है - 
4... शास्त्रीय संगीत के स्वरूप को दर्शाना । 
2. संगीत के सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक पक्ष को स्पष्ट करना । 
3... सांगीतिक वाद्य यंत्रों का अध्ययन करना। 
7. समस्या का सीमांकन - 

प्रस्तुत लघु शोध-प्रबन्ध का क्षेत्र संगीत के सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक अध्ययन 
से जुड़ा है जब तक इसके सैद्धान्तिक पक्ष को स्पष्ट नहीं किया जायेगा तब तक इसका 
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स्वरूप स्पष्ट न हो सकेगा अतः इसमें संगीत के सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक पक्षों के महत्व 


को स्पष्ट किया जायेगा। 


8. सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन 

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन अनुसन्धान के लिए अति आवश्यक है यह 
अध्ययन अनुसन्धानकर्ता को उस वक्‍त तक की कार्य सूचना देता है जिससे 
अनुसन्धानकर्ता निष्कर्ष निरूपण करता है व उसकी न तैयार करता है सम्बन्धित 
. साहित्य के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि पूर्व में इस समस्या से सम्बन्धित कितनी 
योजनायें क्रियान्वित की गयी हैं व उनके क्या उद्देश्य रहे हैं ? इसी जिज्ञासा के साथ 
अनुसन्धानकर्ता नवीन ज्ञान के प्रति प्रेरित होता है। 

ज्ञान के तीन पक्ष होते हैं ज्ञान को एकत्र करना, दूसरे तक पहुँचाना तथा ज्ञान में 
वृद्धि करनां। वास्तव में मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो ज्ञान के उपरोक्त तीनों पहलुओं 
को उपयोग में लाता है ज्ञान के तीनों पक्षों का उपयोग सर्वोत्तम रूप से शोध कार्य में 
किया जाता है क्योंकि शोध कार्य वास्तविकता के समीप आने के लिए निरन्तर प्रयास 
करता है एक शोधकर्ता किसी समस्या पर कार्य करने के लिए सम्बन्धित साहित्य का 
अध्ययन करता है इस प्रकार वह ज्ञान को एकत्र करता है तथा अपने शोध परिणामों को 
दूसरे तक पहुँचाता है और पहले से प्राप्त ज्ञान कोष में व्यवस्थित रूप से वृद्धि 


करता है । 


. सम्बन्धित साहित्य का अर्थ एवं परिभाषा - 

सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य अनुसन्धान की समस्या से सम्बन्धित पुस्तकों , 
पत्र-पत्रिकाओं तथा शोध प्रबन्ध एवं अभिलेखों से है जिसके अध्ययन से अनुसन्धानकर्ता 
को अपनी समस्या के चयन के लिए परिकल्पनाओं का निर्माण व अध्ययन की रूपरेखा 
तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। 
गुड, बार तथा स्केट्स के अनुसार - 

“एक कशल साकत्सक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने क्षेत्र में हो रहीं 
औषधि सम्बन्धी आधुनिकतम खोजों से परिचित होता रहे, उसी प्रकार शिक्षा के जिज्ञासु 
छात्र अनुसन्धान के क्षेत्र में कार्य करने वाले तथा अनुसन्धानकर्ता के लिए भी उस क्षेत्र 
से सम्बन्धित सूचनाओं एवं खोजों से परिचित होना आवश्यक है। '' 
बेस्ट के अनुसार - 

““व्यवहारिंक दृष्टि से सारा मानव ज्ञान पुस्तकों एवं पुस्तकालयों में प्राप्त किया 
जा सकता है अन्य जीवों के अतिरिक्त, जो प्रत्येक पीढ़ी में नये सिरे से प्रारम्भ करते हैं, 
मानव समाज अपने प्राचीन अनुभवों को संग्रहीत एवं सुरक्षित रखता है ज्ञान के अथाह 
भण्डार में मानव का निरन्तर योग सभी क्षेत्रों में उसके विकास का आधार है।'' 

वस्तुतः सार स्वरूप हम कह सकते हैं कि सम्बन्धित साहित्य का ज्ञान हीं 
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शोधकर्ता के ज्ञान को उस शिखर पर ले जाता है जहाँ वह अपने क्षेत्र की नवीन एवं 
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परस्पर विरोधी उपलब्धियों का परिचय प्राप्त करता है। 
2. सम्बन्धित साहित्य का महत्व - 
सम्बन्धित साहित्य का अनुसन्धान में विशेष महत्व होता है सम्बन्धित साहित्य के 
अध्ययन के बिना अनुसन्धानकर्ता का कार्य सही दिशा में नहीं हो सकता जब तक उसे 
ज्ञात न हो कि उस क्षेत्र में कितना कार्य हो चुका है, किस विधि से कार्य किया गया है 
तथा उसके निष्कर्ष क्या आये हैं, तब तक वह न तो समस्या का निर्घारण कर सकता 
है और न ही उसकी रूपरेखा तैयार कर कार्य को सम्पन्न हीं कर सकता है सम्बन्धित 
साहित्य का महत्व निम्न कारणों से है - 
4... यह अनुसन्धान कार्य के लिए आवश्यक सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि प्रदान करता है 
प्रत्येक प्रत्यय हक धारणा को स्पष्ट करता है । द 
2... इसके द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समस्या क्षेत्र में अनुसन्धान की स्थिति 
क्या है ? क्या, कब, कहाँ, किसने और कैसे अनुसन्धान कार्य किया है ? इसके ज्ञान 
द्वारा अपने अध्ययन की योजना बनाना सुविधाजनक हो जाता है। 
3... यह इस तथ्य का भी आभास देता है कि लिया गया अनुसन्धान कार्य किस सीमा 
तंक सफल हो सकेगा और प्राप्त निष्कर्षों की उपयोगिता क्या होगी ? 
4... यह समस्‍या के परिभाषीकरण, अवधारणा बनाने, समस्या के सीमांकन और 
परिकल्पना के निर्माण में सहायता करता है। 
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5. 


यह अनुसन्धानकर्ता में आत्मविश्वास विकसित करता है। 


इस प्रकार सम्बन्धित साहित्य अनुसन्धान के सभी स्तरों पर सहायक होता है एवं 


अनुसन्धानकर्ता के ज्ञान तथा उसकी कुशलता को स्पष्ट करता है। 


3. 


१0. 


सम्बन्धित साहित्य के स्त्रोत - 
अनुसन्धान सम्बन्धी सूचनायें निम्न स्त्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं - 
पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाला साहित्य। 
पुस्तकें । 

वार्षिकी। 

बुलेटिन। 

शोध प्रबन्ध। 

विश्वविद्यालय प्रकाशन। 

राजकीय प्रकाशन। 

शिक्षा तथा मनोविज्ञान सम्बन्धी लेख। 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशन । 

उद्धरण के अन्य स्त्रोत आदि। 


प्रस्तुत लघु शोध-प्रबंध में सम्बन्धित साहित्य के स्त्रोत पुस्तकें हैं एवं समस्या से 


सम्बन्धित शोध कार्य परिशिष्ट 'क' में देखें। 


9. अध्ययन विधि - 

शोध की सफलता में अध्ययन विधि का महत्वपूर्ण यौगदाग होता है। जब कर्मी 
वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में किसी समस्या का समाधान दुँढ़ुला होता है और विकास की दिशा 
देखनी होती है तथा भावी विकास के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना होता है और तथ्यों के 
संग्रह से उनके वर्णन से विकासोन्मुख निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है तो इस प्रकार के 
शोध कार्य में वर्णनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। 

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में शोधकत्री ने वर्णनात्मक विधि का प्रयोग किया है । 

4.. वर्णनात्मक अनुसन्धान 

शिक्षा तथा मनोविज्ञान सम्बन्धी अनुसन्धान के क्षेत्र में वर्णनात्मक अनुसन्धान का 
सबसे अधिक महत्व है, और यह बड़े व्यापक रूप में व्यवहार में आया है जॉन डब्ल्यू,बेस्ट 
के अनुसार - 

“'वर्णनात्मक अनुसन्धान क्या है””, का वर्णन एवं विश्लेषण करता है 
परिस्थितियाँअथवा सम्बन्ध जो वास्तव में वर्तमान हैं, अभ्यास जो चालू हैं, विश्वास, 
विचारधारा अथवा अभिवृत्तियाँ जो पायी जा रही हैं, प्रक्रियाएँ जो चल रही हैं।, अनुभव 
जो प्राप्त किये जा रहे हैं अथवा नयी दिशाएँ जो विकसित हो रही हैं, उन्हीं से इसका 
सम्बन्ध है।' 
मोले के अनुसार - 

“'वर्णनात्मक अनुसन्धान शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक व्यवहार में आता है। 
इसके सर्वे, नार्मेटिव सर्वे, स्टेटस और वर्णनात्मक अनुसन्धान आदि अनेक नाम हैं। यह 
एक विस्तृत वर्गीकरण है जिसके अन्तर्गत अनेक विशिष्ट विधियाँ तथा प्रक्रियाएँ आती हैं, 
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उद्देश्य की दृष्टि से सब लगभग समान होती हैं अर्थात्‌ अध्ययन से सम्बन्धित विषय के 


स्तर का निर्धारण करना। '! 


2. वर्णनात्मक अनुसन्धान की आवश्यकता - 
वास्तव में किसी समस्या के समाधान में आगे बढ़ने के पूर्व व्यक्ति को उस वस्तु 
से परिचित होना आवश्यक है जिसके क्षेत्र में वह कार्य कर रहा है । अतः अन्य विज्ञानों 
के समान ही शिक्षात्मक अनुसन्धान में भी प्रारम्भ में किसी घटना, विवरण अथवा विषय 
के सम्बन्ध को स्पष्ट करने पर विशेष ध्यान था। छात्रों, विद्यालयों, प्रशासन , पाठ्यक्रम 
अथवा किसी विषय के शिक्षण सम्बन्धी समस्या के समाधान से पूर्व अनुसन्धानकर्ता के 
मन में यह प्रश्न उठता है कि वर्तमान स्थिति क्या है ? इस विषय की वर्तमान स्थिति क्या 
है ? वर्तमान दशाओं, क्रियाओं तथा. स्थिति के विषय में ज्ञान प्राप्त करना मूल उद्देश्य 
होता है किन्तु वर्णनात्मक अनुसन्धानकर्ता का सम्बन्ध केवल तथ्यों को एकत्र करने मात्र 
से नहीं है अपितु एक कुशल अनुसन्धानकर्ता का लक्ष्य तो विभिन्‍न चरों में सम्बन्ध ढूँढता 
एवं भविष्यवाणी करना होता है। 
3. वर्णनात्मक अनुसन्धान के उद्देश्य .- 
वर्णनात्मक अनुसन्धान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं - 
4... वर्तमान स्थिति का स्पष्टीकरण तथा भावी नियोजन अथवा परिवर्तन में सहायता 


करना। 
2... भावी अनुसन्धान के प्राथमिक अध्ययन में सहायता करना जिससे अनुसन्धान 
को अधिक नियन्त्रित एवं वस्तुनिष्ठ बनाया जा सके। 


3. मानव-व्यवहार के विभिन्‍न पक्षों की जानकारी प्राप्त करना। 
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4... मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से परिचय प्राप्त करना तथा शैक्षिक नियोजन में 

सहायता करना। 

4. वर्णनात्मक अनुसन्धान की विशेषताएँ - 

)... इसके अन्तर्गत एक ही समय में अधिकांश मनुष्यों के विषय में आँकड़े प्राप्त किये 

जाते हैं। 

2... इसकी प्रकृति (70$5-52०॥०॥॥ है। यह “क्या है' यह स्पष्ट करता है। 

3... इसका सम्बन्ध किसी व्यक्ति-विशेष से न होकर सम्पूर्ण जनसंख्या अथवा उसके 
न्यादर्श से होता है। 

4... इसके अन्तर्गत स्पष्ट परिभाषित समस्या पर कार्य करते हैं। 

5. इसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। 

6... इसके लिए विशिष्ट एवं कल्पनापूर्ण नियोजन आवश्यक है। 


इसके आँकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण में सावधानी रखते हैं। 


अध्याय -द्वितीय 
संगीत शिक्षा की ऐतिहासिक 


:॥. वैदिक युग में संगीत 

भारत में आया के आगमन से वैदिक युग का प्रारम्म माना जाता है। इस काल 
में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्व नामक वर्ग स्थापित हो गए थे। ब्राहमण ही अन्य तीनों 
वर्गों को विद्या तथा संगीत का ज्ञान प्राप्त कराते थे। इस प्रकार संगीत की मुख्य बागडोर 
ब्राह्मणों के हाथों में थी। स्त्रियाँ मी इस युग में गायन, वादन तथा नृत्य तीनों में माग 
लिया करती थीं। स्त्रियों द्वारा वीणा वादन इस युग की एक विशेषता है। वे संगीत के 
सार्वजनिक आयोजनों में बिना किसी हिचकिचाहट के माग लिया करती थीं और समाज , 
संगीतज्ञों को आदर की दृष्टि से देखता था। 

वैदिक काल में नृत्य का कार्यक्रम खुले प्रांगण तथा उन्मुकत वातावरण में एकत्रित 
जनता के सम्मुख होता था, जिनमें नर तथा नारी दोनों, ही माग लेते थे। उस काल में 
समूह -नृत्यों का भी आयोजन किया जाता था। अश्वमेघ यज्ञों में मनोरंजन के निमित्त 
गाथा-गान तथा वीणादि वाद्यों का वादन किया जाता था। 'शतपथ ब्राहमण' से ज्ञात 
होता है कि यज्ञ में नियुक्त गायक, उत्तम गायक होने के साथ वादक और उत्कृष्ट 
प्रबन्धकार भी हुआ करते थे । 

आर्योँ ने संगीत में पवित्रता लाने के लिए इसे धर्म के आवरण में लपेट दिया था। 
फलस्वरूप संगीत और धर्म का एकीकरण हो जाने से संगीत पवित्रतम बन गया । 
इसीलिए मारतीय संगीत ने मानव को कमी भी नैतिकता के उच्च स्तर से नीचे नहीं आने 
दिया । 

। “रामायण ' में एक वर्णन के अनुसार जब लक्ष्मण जी सुग्रीव के अन्तः:पुर में प्रवेश 
करते हैं तो वहाँ वीणा वादन के साथ शुद्ध गायन सुनते हैं। रावण को भी संगीत शास्त्र 
का प्रकाण्ड विद्वान बताया गया है इसी प्रकार महाभारत में मी सात स्वरों तथा गान्धार 
ग्राम का वर्णन मिलता है इन दोनों ही ग्रन्थों में संगीत तथा वाद्य यन्त्रों का विशेष उल्लेख 
है । मेरी, दुन्दुमी , मृदंग , घट, आदम्बर , वीणा आदि वाद्यों का उल्लेख हम रामायण में 


देखते हैं । / 


महामारत काल में मगवान श्रीकृष्ण संगीत के महान आचार्य हो गये हैं। इल्‍हीं दिनों 
रासलीला नृत्य का निर्माण हुआ था। सामान्य लोग भी संगीत से उतना ही प्रेष रखले थे 
जितना कि उच्च वर्गीय समाज, महामारत काल का संगीत उत्तमता की पराकाषष्ठा पर 
पहुंच चुका था। श्रीकृष्ण की दंशी में विचित्र जादू था। श्रीकृष्ण जैसा महान वंशीयादक 
आज कहीं उत्पन्न नहीं हुआ। श्रीकृष्ण के अतिरिक्‍त अर्जुन मी संगीत के महान विद्वान थे 
उन्हें कंठ खंगीत तथा वीणा वादन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त था। 


- 2. बौद्ध युग में संगीत 
ईसा के 533 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस काल के संगीत में 
जीवन की व्यापकता का समावेश अधिक हो गया अतः वहीं संगीतज्ञ सफल समझा जाता 
था जो कि अपने संगीत प्रदर्शन से मानव को समस्त विकारों से ऊपर उठा सकें मगवान 
बुद्ध के संपूर्ण सिद्धान्तों को गीतों की लड़ियों में पिरो दिया गया था जिनका सुन्दर ढंग 
से गायन करके गाँव-गाँव और नगर-नगर की सुप्त जनता को जागरण के मव्य पथ पर 
लाया गया। इस काल में वीणा पर ही गायन होता था। शास्त्रीय संगीत अपने पूर्ण यौवन 
पर था। वास्तव में यह युग प्रकाशपूर्ण संगीत का था। संगीत पर जो वासना की घुन्घ 
छाई हुई थी वह विनष्ट हो गई थी। इस युग में संगीत पर कुछ सुन्दर ग्रंथ मी लिखे गए 
थे। ) 
बुद्ध के भावी श्वसुर ने विवाह से पूर्व यह शर्त रखी थीं कि अपनी कला-संपन्‍न 
पुत्री के लिए उसके भावी वर को संगीतादि कलाओं में अपनी निपुणता को सिद्ध करना 
होगा। पिंतृपुत्र-समागम कथा में उल्लेख है कि बुद्ध के जन्मोत्सव पर पाँच सौ वाद्यों का 
वृन्दवादन हुआ था। नर्तकियों और गणिकाओं का संगीतज्ञों के रूप में विशेष सम्मान था। 
बौद्ध विहारों में आराधना के लिए नियुक्त कलाकारों को शासन की ओर से ब्र॒व्य दिया 
जाता था। इन कलाकारों पर शासन का पूर्ण नियंत्रण रहता था। जातक काल अर्थात 
इन्हीं दिनों में वीणा वादकों की प्रतियोगिताएँ भी हुआ करती थीं, जिनमें विजेता को 
की तथा राज्याश्रय प्राप्त होता था। नालन्दा, विक्रमशिला तथा तदन्तपुरी जैसे 
विश्वविद्यालयों में भी गान्धर्व का स्वतन्त्र निकाय (फैकल्टी) था। इनके अधिष्ठाताओं के 
रूप में भारत-विख्यात संगीतज्ञों की नियुक्ति की जाया करती थी। सम्पन्न परिवारों में 


बालक-बालिकाओं की संगीत-शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। 
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3. गुप्तकाल में संगीत 

गुप्तकाल का प्रमुख राजा चन्द्रगुप्त था । चन्द्रगुप्त का अधिकांश समय युद्धों में 
व्यतीत हुआ अतएव वह संगीत के लिए अधिक कार्य न कर सका फिर भी भरत के पुत्र 
दत्तिल द्वारा संगीत का एक ग्रंथ 'दत्तिलम्‌” इस काल की विशेष देन है। ) 

चन्द्रगुप्त के उपरान्त इनके पुत्र समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठे। वे स्वयं एक उत्तम वीणा 
वादक थे। इस काल में शास्त्रीय संगीत का प्रचार अधिक हुआ। कहा जाता है कि इस 
युग में संगीत की चमत्कारिक शक्तियों का भी विकास हुआ था और नाटकों का भी बहुत 
प्रचार था। क॒ुछ विद्वानों का कथन है कि सितार वाद्य का जन्म इसी काल मे हुआ था। 
लोक गीत और लोक नृत्य भी खूब प्रगति कर रहे थे समुद्रगुप्त के बाद इनके पुत्र चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे यद्यपि इस बात का कोई ठोस प्रमाण प्राप्त नहीं हो सका है कि 
वे स्वयं मी संगीतज्ञ थे। परन्तु यह सत्य है कि इस काल में भारतीय संगीत रोम, फांस , 
इंग्लैण्ड, आयरलैण्ड और हंगरी आदि देशों में भी पहुँचा |/ इस समय के संगीत और 


साहित्य की अद्भुत उन्नति को देखकर ही अनेक विद्वानों ने इस युग को संगीत का 


 स्वर्णकाल कहा है ) 
4. यवन काल में संगीत 

हर्ष के उपरान्त देश छोटे-छोटे भागों में विभकत हो गया था। ऐसे अनेक राज्य बन 
गये थे जो आपस में एक दूसरे से लड़ा करते थे। युद्ध ही इनकी प्रिय वस्तु बन गयी थी। 
युद्ध-प्रिय होने के कारण इन्हें संगीत के आत्मिक सौन्दर्य को समझने का अवकाश नहीं 
मिला। फलस्वरूप इस काल में संगीत अनेक वर्गों में बैंट गया। प्रत्येक वर्ग अपने 
दृष्टिकोण से संगीत का विकास करता रहा। इन्हीं संकीर्ण दृष्टिकोणों के परिणामस्वरूप 
संगीत के अनेक 'घराने” बन गये। एक कलाकार दूसरे कलाकार को नीचा दिखाने का 
प्रयत्न करने लगा। शास्त्रीय संगीत जनता से हटकर सामन्तशाहीं बन गया और उसमें 
सस्ता श्रृंगार भरा जाने लगा। इस प्रकार संगीत अपनी नैतिकता के पवित्र स्तर से गिरता 
गया। | इसी काल में भारत पर यवनों के आक्रमण होते रहने के कारण लोगों का जीवन 
क॒ुछ कष्टमय हो चला था। उनका आध्यात्मिक विकास एकदम अवरूद्ध सा हो गया था। 
इसके उपरान्त गुलाम वंश की स्थापना हुई और फिर खिलजी वंश की। खिलजी वंश में 
एक प्रमुख कलाकार अमीर खुसरो हुए। जिनका जन्म 254 ई0 में हुआ था। उन दिनों 
जे भारत का मुस्लिम शासित प्रदेश भारतीय संगीत शास्त्रियों से सर्वदा शून्य हो चुका 
था। अत: खुसरो को जलालुद्‌दीन अथवा अलाउद्दीन के राज्यकाल में जो हिन्दू गायक 
आसपास दिखाई दिए उन्हीं से उसने उस श्रष्ट पद्धति का यथासम्भव परिचय प्राप्त 
अंकबो इसी परिचय को उसके भारतीय संगीत का ज्ञान कहा जा सकता है। गोपाल 
नाग्रक नाम के संगीतज्ञ भी हुए | गोपाल नायक को भी अमीर खुसरो तथा अलाउद्‌वीन 


कक समकालीन बताया जाता है। तुगलक वंश और लोदीं वंश में संगीत का कोई विशेष 


महत्व नहीं रहा॥/ । 9 


55. मुगल काल में संगीत 

मुगल काल में जब बाबर और हुमायूँ गद्दी पर बैठे तो इनमें बाबर स्वयं भी 
संगीतज्ञ था। वह संगीताज्ञों का सम्मान करता था और श्रेष्ठ संगीतज्ञां को पुरस्कृत भी 
करता था । परन्तु उसकी दृष्टि में संगीत केवल मनोरंजन की वस्तु था। अतएव संगीत 
में श्रृंगारिकता प्रवेश करती चली गई लेकिन संगीत के अन्दर जो गिरावट और 
लड़खड़ाहट आनी प्रारम्भ हो गयी थी वह इस काल में कुछ स्थिर होने लगी। इन्हीं 
परिस्थितियों में बाबर के उपरांत जब हुमायूँ गद्दी पर बैठा तो उन दिनों सूफियों का बड़ा 
जोर था। ये लोग मानव जीवन की सुन्दर बातों को संगीत के माध्यम से जनता के समक्ष 
प्रस्तुत किया करते थे। 

(संगीत की इस डावाँडोल स्थिति में अकबर गद्दी पर बैठा। यह वह काल था 
जिसमें अनेक कलाकार अपनी कला और धर्म को बेच चुके थे। मुस्लिम विजेता न तो 
विद्या के प्रेमी थे और न उसके संरक्षक ही। उन्होंने अपने सहधर्मियों को हीं दरबार में 
संगीतज्ञों के पदों पर नियुक्त किया ' आइने-अकबरी' में छत्तीस संगीतज्ञों की सूची में 
केवल चार या पाँच हिन्दू संगीताज्ञों के नाम दिखाई देते हैं फिर भी इस काल में तानसेन , 
बैजू, रामदास, मदन राय, ब्रजचन्द, श्रीचन्द जैसे अनेक संगीतज्ञ और स्वामी हरिदास . 
सूरदास , मीराबाई , तुलसीदास , गरीबदास , कबीर और वल्लभ सम्प्रदाय के अनेक संगीत 
शिरोमणि भक्त विशेष उल्लेखनीय हैं। तानसेन जो अकबर के दरबार के नवरत्नों में से 
एक थे वे पहले रीवाँ के राजा रामचन्द्र के दरबार में रहते थे इनके संगीत की प्रशंसा 
इन्हें अपने दरबार में प्रधान गायक के रूप में रखा। 


सुनकर अकबर ने इ 


अकबर के उपरान्त जहाँगीर गदूदी पर बैठा तो वह स्वयं संगीत का प्रेमी था। 
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उसके दरबार में एक से एक सुन्दर नर्तकियाँ औरगायक रहते थे। अकबर के काल में 
उत्तर भारतीय सो मील में ईरानी और अरबी संगीत के त्रिश्रण से जो एक अद्‌मुत निखार 
और लावण्य प्रतिभासित होने लगा था वह अब पूर्ण रूप से विकसित हो गया था। 
जहाँगीर की मृत्यु के उपरान्त उनका पुत्र शाहजहाँ गद्दी पर बैठा वह मी संगीत 
प्रेमी था। वह संगीत सम्मेलन और संगीत प्रतियोगिताएँ मी कराया करता था। उस समय 
उत्तम कलाकारों को पुरस्कार दिया जाता था दरबारी संगीत में हिन्दू कलाकारों की 
उपेक्षा न हो इसका ध्यान रखा जाया करता था। शाहजहाँ की मृत्यु के उपरान्त उसका 
पुत्र औरंगजेब गद्दी पर बैठा। बादशाह ने इस प्रचलित रूप को हीं संगीत का यथार्थ रूप 
समझा। हिन्दुओं को इस बात का अवसर ही नहीं मिला कि वे बादशाह के सम्मुख संगीत 
का उज्ज्वल रूप प्रस्तुत कर सकें | उस समय संगीत पूर्ण विलासमय हो चुका था और 
बादशाह स्वयं एक साघारण स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी इच्छा थी कि मनुष्यों का 
चरित्र उत्तम बने, इसलिए वह संगीत का विरोधी बन गया। इसके उपरान्त मोहम्मद शाह 
रंगीले मुगल वंश के अंतिम बादशाह थे ये स्वयं संगीत में निपुण थे। इनके दरबार में 
“सदारंग', 'अदारंग” और “महारंग' उत्तम संगीतज्ञ थे। इसी काल में टप्पे के साथ हीं 
ठुमरी का भी प्रचलन बहुतायत से हो गया था। भारत और फारस के संगीत का मिश्रण 


इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता है। 


रह 


2] 


6. स्वतन्त्र भारत में संगीत 
५- आधुनिक काल में संगीत के उद्धार और प्रचार का श्रेय महाराष्ट्र (भारत) की दो 

विभूतियों को है, जिनके नाम हैं - पं0 विष्णुनारायण भातखंडे और पं० विष्णुदिगम्बर 
पलुस्कर। दोनों ही महानुभावों ने देश में जगह-जगह पर्यटन करके संगीत कला का प्रचार 
और प्रसार किया एवं अनेक संगीत-विद्यालयों की स्थापना की। संगीत सम्मेलनों द्वारा 
संगीत पर विचार-विनिमय भी हुआ, जिनक़े फलस्वरूप जनसाधारण में संगीत के प्रति 
विशेष रूप से रूचि उत्पन्न हुई।....' * 

सन्‌ 4947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद जब से अपुनी राष्ट्रीय सरकार स्थापित 
हुई है तब से देश में संगीत का प्रचार द्रुत गति से बढ़ रहा है। जगह-जगह स्कूल और 
कॉलेजों के पाठ्यक्रम में वह सम्मिलित होता जा रहा है तथा कुछ विश्वविद्यालयों की 
एमएए0० परीक्षाओं में भी एक विषय के रूप में रख दिया गया और संगीत में पीं-एच डी. 
की उपाधियाँ भी मिलने लगी हैं इधर आकाशवाणी एवं दूर॒दर्शन द्वारा भी संगीत का प्रच्घर 
दिनॉ-दिन बढ़ रहा है कुछ चलचित्रों द्वारा भी हमें अच्छा संगीत मिल सका है। संगीत की 
अनेक शिक्षण-संस्थाएँ विभिन्‍न नगरों में सुचारू रूप से चल रही हैं देश का शिक्षित वर्ग 


संगीत की ओर विशेष रूप से आकृष्ट होकर अब इस कला का महत्व समझने लगा है।: 
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अध्याय - तृतीय 
संगीत का सैद्धान्तिक स्वरूप 


- . संगीत की व्युत्पत्ति 
संगीत की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों के कई मत हैं जिस प्रकार मनुष्य के जन्म 
के विषय में कई मत प्रचलित हैं उसी प्रकार संगीत कला कीं उत्पत्ति कब और कैसे हुई , 
इस पर भी विद्वान एक मत नहीं हैं संगीत का हमारे जीवन के साथ अनन्य सम्बन्ध रहा 
है संगीत उतना ही पुराना है जितनी मानव जाति संगीत कला की उत्पत्ति के विषय मेँ 
निम्नलिखित मतों का उल्लेख इस प्रकार है - 
+. पुरातत्व वेदों के अनुसार संगीत का उद््‌मव स्वयंमू परमेश्वर से हुआ है। 
2... भारतीय परम्परा के अनुसार नटराज-शिव, नृत्य कला के आदिंदेव हैं तथा माता 
हक गीत और वाद्य कला की प्रवर्तिका हैं। 
3... दत्तिल के अनुसार गान्धर्व के आदि प्रवचनकार स्वयंमू परमेश्वर हैं। 


“4... नाट्यशास्त्र के अनुसार गान्धर्व के तत्वों को समाहित करने वाला नाटूय मेद 


परमेश्वर की रचना है। 
4 संगीत का उद्गम पशु-पक्षियों की ध्वनि के आधार पर हुआ मतंग मुनि रचित 


_[कहददेशी में निम्नांकित उल्लेख है - 


“चडूज॑ वदति मयूर ऋषम॑ चातको यदेत। 
अजा वदति गान्धारम्‌ क्रोचो बरदति मध्यम ।! 
पुष्प साधारणे काले कोकिला पंचम वदेत 
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प्रावृट्कालेतु सम्प्राप्ते धैवतं दुर्दरो वदेत। 

सर्वदा च तथा देवि निषाद वदते गज: ।।”' 

उपरोक्त श्लोक का भावार्थ इस प्रकार से है - मोर से षडज , चातक से ऋषम, 
बकरा से गन्धार, कौआ से मध्यम, कोयल से पंचम, मेढक से धैवत,हाथी से निषाद की 
उत्पत्ति हुई है। 
6. संगीत की उत्पत्ति आरम्भ में वेदों के निर्माता स्वयं मू परमेश्वर द्वारा हुई उसने 
यह कला शिव को दी और शिव के द्वारा सरस्वती को प्राप्त हुई सरस्वती को इसलिए 
“वीणा पुस्तक धारिणी' कहकर संगीत और साहित्य की अधिष्ठात्री माना गया है 
सरस्वती से संगीत कला का ज्ञान नारद को प्राप्त हुआ नारद ने स्वर्ग के गन्धर्व , किन्नर 
तथा अप्सराओं को संगीत शिक्षा दी वहाँ से ही मरत, नारद और हनुमान आदि ऋषि 
संगीत कला में पारंगत होकर भू लोक पर संगीत कला के प्रचारार्थ अवतीर्ण हुए। 
7... एक ग्रन्थकार के मतानुसार, नारद ने अनेक वर्षो तक योग साधना की तब शिव 
ने उन्हें प्रसन्‍नन होकर संगीत कला प्रदान की पार्वती की शयन मुद्रा को देखकर शिव ने 
उनके अंग-प्रत्यंगों के आधार पर रूद्रवीणा बनाई और अपने पाँच मुखों से पाँच रागों की 
उत्पत्ति की तत्पश्चात छठा राग पार्वती के मुख द्वारा उत्पन्न हुआ शिव के पूर्व , पश्चिम, 
उत्तर, दक्षिण और आकाशोन्मुख होने से क्रमशः मैरव , हिंडोल, मेघ, दीपक और श्री राग 


प्रकट हुए तथा पार्वती द्वारा कौशिक राग की उत्पत्ति हुई। 
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शिवप्रदोष स्त्रोत में लिखा है कि त्रिजगत की जननी गौरी को स्वर्ण सिंहासन पर 
बैठाकर प्रदोष के समय शूलपाणि शिव ने नृत्य करने की इच्छा प्रकट की इस अवसर प्रर 
सब देवता उन्हें घेरकर खड़े हो गये और उनका स्तुति गान करने लगे सरस्वती ने वीणा 
इन्द्र आदि देवताओं ने करताल बजाना आरम्म किया, लक्ष्मी गाने लर्गी विष्णु भगवान 
मृदंग बजाने लगे इस नृत्यमय संगीतोत्सव को देखने के लिए गन्धर्व, यक्ष , उरग, 
साध्य देवता , अप्सरायें आदि सब उपस्थित थे। 
8... संगीत-दर्पण के लेखक दामोदर पं० के मतानुसार, संगीत की उत्पत्ति स्वयंमू प्रमु 
से ही हुई अपने मत की पुष्टि करते हुए उन्होंने लिखा है - 

द्रुहिणेत यदन्विष्टं प्रयुक्त भरतेन च। 

महादेवस्य पुरतस्तन्मागख्य विमुक्तदम्‌ ।। 

अर्थात स्वयंमू ६द्ुुहिण) ने जिस संगीत को शोध कर निकाला, भरतमुनि ने महादेव 
के सामने जिसका प्रयोग किया तथा जो मुक्तिदायक है,वह मार्गी संगीत कहलाता है । 
9... फारसी के एक विद्वान का मत है कि हजरत मूसा जब पहाड़ों पर घूम-घूम कर वहाँ 
की छटा देख रहे थे उसी वक्‍त गैब से एक आवाज आई कि या मूसा हकीकी , तू अपना 
असा (एक प्रकार का डंडा, जो फ॒कीरों के पास होता है) इस पत्थर पर मार, यह आवाज 
सुनकर हजरत मूसा ने अपना असा जोर से उस पत्थर पर मारा, तो पत्थर के सात टुकड़े 


हो गये और हर एक टुकड़े में से पानी की धारा अलग-अलग बहने लगी उसी जलघारा 
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लता 


की आवाज से अस्सामलेक हजरत मूसा ने सात स्वरों का रचना की, जिन्हें सा रे ग 
मप ध नि कहते हैं । 

॥0..._ एक अन्य फारसी विद्वान का कथन है कि पहाड़ों पर मूसीकार नाम का एक पक्षी 
होता है, जिसकी चोंच में बाँसुरी की भाँति सात सुराख होते हैं उन्हीं सात सुराखों से 
सात स्वर ईजाद हुए। 

7. पाश्चात्य विद्वान फ्रायड के मतानुसार संगीत की उत्पत्ति एक शिशु के समान, 
मनोविज्ञान के आधार पर हुई जिस प्रकार बालक रोना, चिल्लाना, हँसना आदि क्रियायें 
स्वयं सीख जाता है, उसी प्रकार मानव में संगीत का प्रादुर्माव मनोविज्ञान के आधार पर 
स्वयं हुआ। 

42. जेम्स लोंग का भी कहना है कि पहले मनुष्य ने बोलना सीखा, चलना-फिरना 
सीखा और फिर क्रियाशील हो जाने पर उसके अन्दर संगीत स्वतः उत्पन्न हुआ। 


इस प्रकार संगीत की उत्पत्ति के विषय में विभिन्‍न मत पाये जाते हैं । 
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2.संगीतात्मक शब्दों का परिभाषीकरण 

कलावन्त - 

आज से कूछ समय पूर्व शास्त्रीय संगीत जगत में धुपद का हीं प्रचार था और 
ख्याल, ठुमरी का जन्म नहीं हुआ था। स्वामी हरिदास , तानसेन , बैजूबावरा आदि प्राचीन 
संगीतज्ञ धुपद ही गाते थे। प्राचीन काल में कुशल ध्रुपद गायकों को कलावन्त कहा जाता 
था। 
गीत - 

आधुनिक काल में धुपद, धमार, ठुमरी आदि निबद्ध संगीत हैं ये गीत के प्रकार 
कहलाते हैं गीत की परिभाषा इस प्रकार दीं जा सकती है - स्वर और लय-तान - बद्ध 
शब्दों की सुन्दर रचना को गीत कहते हैं गीत के प्रकार गायन-शैली पर आधारित होते 
हैं गायन-शैली के आधार पर ही एक गीत दूसरे से अलग होता है। 
वाग्गेयकार - 

प्राचीनकाल में जो व्यक्ति पद-रचना व स्वर-रचना दोनों में प्रवीण होता था 
वाग्गेयकार कहलाता था। वाक अर्थात पद् और गेय अर्थात संगीत इन दोनों का ज्ञाता 


वाग्गोेयकार कहलाता था। इन्हें कुछ विद्वान क्रमशः मातु और धातु कहते हैं संगीत रत्नाकर 


में उत्तम वाग्गेयकार के 28 गुण बतलाये गये हैं। 


पंडित - 


जो व्यक्ति कला में साधारण तथा संगीत-शास्त्र में असाधारण अर्थात जिसे 
५302 शास्त्र का ज्ञान हो वह पंडित कहलाता है। 
नायक - 

इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ यह है कि वह व्यक्ति जो संगीत में नई-नई रचनायें 
रचा करता है नायक कहलाता है ऐसे व्यक्ति को संगीत तथा शास्त्र दोनों का ज्ञान होना 
आवश्यक है अन्यथा वह सफल नायक नहीं बन सकता। 
गायक +- 

जो व्यक्ति गुरू प्राप्त शिक्षा में अपनी प्रतिमा तथा अभ्यास द्वारा कुछ नई बातें 
जोड़ता है, वह गायक कहलाता है। गायक को क्रियात्मक संगीत में निपुण होना आवश्यक 
है क्योंकि वह चमत्कार और सौन्दर्य द्वारा गायन को अधिकाधिक मनोरंजक बनाता है। 
अल्पत्व - बहुत्व - 

राग में प्रयोग किये जाने वाले स्वरों की मात्रा शास्त्रकारों ने मुख्य दो शब्दों में 
व्यक्त की है - अल्पत्व और बहुत्व । जिस स्वर का प्रयोग कम हो उसे अल्पत्व और जिस 
: स्वर का प्रयोग अधिक हो उसे बहुत्व कहते हैं संगीत रत्नाकर में प्रत्येक के दो-दो प्रकार 
माने गये हैं। 
अ. लंघन अल्पत्व और अनाभ्यास अल्पत्व । 


ब...._ अलंघन बहुत्व और अभ्यास बहुत्व। 
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3. आधुनिक संगीत शैलियाँ 

हर धुपद - 

कहा जाता है कि धुपद गायन का आविष्कार सबसे पहले पन्द्रहरवीं शताब्दी में 
ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर द्वारा हुआ था उन्होंने स्वयं भी कुछ धुपदों की रचना 
की थी प्राचीन काल में धुपद में संस्कृत श्लोकों को गाकर हमारे ऋषि मुनि मगवान की 
आराघना करते थे। 

वर्तमान समय में भी घुपद एक गम्भीर और जोरदार गाना माना जाता है घुपद के 
गीत प्राय: हिन्दी, उर्दू एवं ब्रजभाषा में मिलते हैं यह मर्दानी आवाज का गायन है इसमें वीर , 
श्रृंगार और शान्त रस प्रधान है धुपद में स्थाई , अन्तरा, संचारी और आभोग ये चार भाग 
होते हैं घरुुषद अधिकतर चार ताल, सूलताल , तीव्रा ताल इत्यादि में गाये जाते हैं इसमें 
दुगुन,तिगुन, चौगुन लयकारी का प्रयोग किया जाता है। 
2. धमार - 

जब होरी नाम के गीत को धमार ताल में गाते हैं तो उसे धमार कहा जाता है 
धमार गायन में प्रायः ब्रज की होली का वर्णन रहता है धमार में दुगुन, तिगुन, चौगुन 


इत्यादि का प्रयोग होता है, अतः कठिन गायकी है धमार के गायकों को स्वर, ताल और 


राग का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। 
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3. ख्याल - 

फारसी भाषा में ख्याल का अर्थ है - विचार या कल्पना राग के नियमों का पालन 
करते हुए अपनी इच्छा या कल्पना से विविध आलाप, तानों का विस्तार करते हुए एक 
ताल, झूमरा, आड़ा चौताल इत्यादि में गाते हैं ख़्यालों के गीतों में श्रृंगार रस का प्रयोग 
अधिक पाया जाता है ख्याल की गायकी में जलदतान, गिटकरी इत्यादि का प्रयोग शोमा 
देता है और स्वर वैचित्रय तथा चमत्कार पैदा करने के लिए इसमें तरह-तरह की तानें ली 
जाती हैं ख्याल गायन में धुपद जैसी गम्भीरता और मक्तिरस की शुद्धता नहीं पायी 
जाती। 

ख्याल दो प्रकार के होते हैं - 
4... विलम्बित ख्याल (बड़ा ख्याल) 
2... द्रुत ख्याल (छोटा ख्याल) 

जो विंलग्बित लय में गाये जाते हैं उन्हें बड़ा ख्याल कहते हैं और जो द्रुत लय में 
गाये जाते हैं उन्हें छोटा ख्याल कहते हैं गायक जब ख्याल गाना आरम्म करता है, तो पहले 
बड़ा ख्याल - है, जिसे प्रायः विलग्बित एक ताल, तीन ताल, झूमरा इत्यादि में गाया 
जाता है फिर इसके बाद छोटा ख्याल आरम्भ कर देते हैं जिसे प्रायः तीन ताल, द्रुत एक 


ताल में गाया जाता है ये दोनों प्रायः हर राग में होते हैं। 
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4. तुमरी - 

ठुमरी अधिकतर काफी, झिझोटी, मैरवी, खमाज इत्यादि रागोँ मैं गायीं जाती है 
इसमें शब्द तो कम होते हैं, किन्तु शब्दों को हाव माव द्वारा बताकर गीत का अर्थ प्रकट 
करना ठुमरी गायन की विशेषता मानी जाती है ठुमरीं का जन्म लखनऊ के नवाबों के 
दरबार में हुआ कहा जाता है इसके आविष्कारक गुलाम नबी शोरी के घरानें के लोग हीं 
थे ठुमरी अधिकतर पंजाबी त्रिताल में गायी जाती है इसकी गति अति द्रुत नहीं हॉती। 

लखनऊ और बनारस ठुमरी के लिए प्रसिद्ध हैं बनारसी ठुमरी मेँ सुन्दरता और 
मधुरता अधिक पायी जाती है ठुमरी में प्रायः राग की शुद्धता की ओर ध्यान नहीं दिया 
जाता अनेक गायक ठुमरी गाते समय भिन्‍न - मिन्‍न रागों के स्वरों का मिश्रण करके उसे 
सुन्दर बनाने का प्रयत्न करते हैं। 
5. टेप्पा - 

ख्याल गायकी के बाद टप्पा गायकी का प्रचार हुआ यह हिन्दी का शब्द है शब्दकोष 
में तो टप्पा के बहुत से अर्थ मिलेंगे जैसे - उछाल , कूद, फलांग , अन्तर , फर्क , एक प्रकार 
का चलता हुआ गाना जो पंजाब से चला है अन्तिम अर्थ लेना ही उचित है कहा जाता है 
कि लखनऊ के नवाब आसफुद्दौला के दरबार में एक पंजाबी रहते थे, जिनका नाम शोरी 
प्रियाँ था इन्होंने ही टष्पा गायकी का आविष्कार किया। 

कं अधिकतर मैसवी , काफी , खमाज , झिंझोटी इत्यादि रागों में गाया जाता है 


है ह। 


इसमें स्थाई और अन्तरा ये दो भाग होते हैं टप्पा क्षुद्र प्रकृति की गायकी है इसमें श्रृंगार 
रस की प्रधानता होती है इसमें पंजाबी भाषा के शब्द अधिकतर पाये जाते हैं इसकी तानें 
दानेदार बहुत तैयार लय में गायी जाती हैं टप्पा की गति बहुत चपल होतीं है कुछ विद्वानों 
का मत है कि प्राचीन वेसरा गीति से इस गायकी की उत्पत्ति हुई है। 
6. तराना - 

यह भी ख्याल के प्रकार की गायकी है इसमें गीत के बोल ऐसे होते हैं जिनका 
कोई अर्थ नहीं होता जैसे - ता ना दा रे, तदारे, ओदानी, दीम इत्यादि। 

तराने में भी स्थाई और अन्तरा ये दो भाग होते हैं तानों का प्रयोग भी इसमें होता 
है तराने में राग, ताल और लय का ही आनन्द है प्राचीन काल में तराना को स्तोम गान 
के नाम से जाना जाता था जिनका कोई अर्थ तो नहीं होता था परन्तु वे ऑकार की 


घ्वनि के वाचक होते थे और गायन में वाद्ययन्त्र का आनन्द भी देते थे तरानों का गायन 


मनोरनन्‍जक माना जाता है। 
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अध्याय - चतुर्थ 
संगीत का प्रयोगात्मक स्वरूप 


. प्रचलित राग 
राग यमन 

दोहा - सबही तीवर सुर जहाँ वादि गन्धार सुधार, 

अरू संवादि निषादते यमन राग कहाय। 
परिचय - 

यह राग कल्याण थाट से उत्पन्न होता है इस राग में मध्यम स्वर तीं्र और अन्य 
स्वर शुद्ध लगते हैं इस राग के आरोह - अवरोह में पूरे सातों स्वरों का प्रयोग होता है 
अत: इसकी जाति संपूर्ण - संपूर्ण है इसका वादी स्वर गन्धार सम्वादी स्वर निषाद होता 
है गायनसमय रात्रि का प्रथम प्रहर माना जाता है। 
आरोह- सा रेग म॑ प धनिसां 
अवरोह -सां नि ध प म॑ग रे सा 


पकड़-नि रे ग रे सा, प म॑ग रे सा 
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राग भैरवी 

दोहा - सब कोमल सुर मैरवी, सोहत है जेहि मांहि 

म सा वादी सम्वादिते, कहत मैरवी ताहि 
परिचय - 

यह राग मैरवी थाट से उत्पन्न होता है इसमें रे ग ध नि कोमल तथा अन्य स्वर 
शुद्ध लगते हैं इसके आरोह-अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग होता है इसलिए इसकी 
जाति संपूर्ण - संपूर्ण मानी जाती है इस राग का वादी स्वर मध्यम सम्वादी स्वर षड्ज 
है गायन समय दिन का प्रथम प्रहर माना जाता है। 
आरोह-स रे ग मप घ निसां 
अवरोह -सां नि घ प म ग रे सा 


पकड़ - म ग सा रे सा, ध्‌ नि सा रे सा 
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स्थाई 
मपगम पनिधप 
लतछेड़े श्या 5$म स 
गरेसा- पधनिसां 
गांऊई री निपटऊ 5 
अन्त्तरा 
सां सां सां सां। नि निसां सां 
रतमोरी गा5गर 
प धनिसा पधपम 
बहियांम रोरिझक 
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>> 


ना5रीछ5 


राग आसावरी 


दोहा - ग ध नि स्वर कोमल रहे, आरोहन ग॒ नि हानि 

ध ग वादी सम्बादिते, आसावरी पहचान 
परिचय - 

यह राग अपने नाम वाले थाट से अर्थात आसावरी थाट से उत्पन्न माना गया है 
इसमें ग ध नि स्वर कोमल लगते हैं वादी स्वर धैवत सम्वादी स्वर गन्धार है आरोंह मेँ 
गन्धार और निषाद स्वर वर्ज्य हैं अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किये जाते हैं इसकी जाति 
औडव- सम्पूर्ण है गायनसमय दिन का दूसरा प्रहर है। 
आरोह -स रे म प ध सां 
अवरोह -सां नि घप मगरेसा 


पकड़ - रे म प नि धप 
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छोटा ख्याल 


स्थाई 
भरत पं सा ध ध पमप गग रे सा 
जन्‍-ं “++ व 
(0-७ धु र धुड न मुर लि ब 
नी 
गंगरे सा रेरेसा - गंगंरेंसां 
कुव रक न्है 5 या 5 ढी 5 ठल 
0 कै नर 
अन्तरा 
ममपप थध ये शव. .- सा सांसांसां 
शान सु न सखियां$ री5 झीऊ$ 
घ्धघधध सांसांरेंरें | गंगंरेंसां 
ग्वा 5 ल बा 5ल मू$ ले 5 सब 
पंएपंग॑गे॑ रें रें सां सां रें रें सां सां 
मधुवन विच जब ता 5$नसु 
0 3 के 
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0 । 


गरवा 5 


राग विहाग 


दोहा - कोमल मध्यम तीव्र शब्द, चढ़ते ऋतु को त्याग। 

ग नि वादी संवादिते, जानत राग विहाग।। 
परिचय- 

राग विहाग बिलावल थाट से उत्पन्न माना गया है इसमें सब स्वर शुद्ध लगते हैं 
सके आरोह में रे ध स्वर वर्जित हैं तथा अवरोह में पूरे सात स्वरों का प्रयोग होता है 
इसलिए इसकी जाति औडव-सम्पूर्ण मानी जाती है इसमें कमी-कमी तीव्र मध्यम का 
प्रयोग करते हैं इसका वादी स्वर गन्धार सम्वादी स्वर निषाद है गायन समय रात्रि का 
द्वितीय प्रहर है। 
आरोह - स ग म प निसां 
अवरोह -सां नि घ प मग रे सा 


पकड- नि सा गम॑ प. गमग रे सा 
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स्थाई 
कि खा गम पल नि सा नि-पप गमग- 
क्यों ७ तुम | रू 5ठग ए$मन मों 5हन 
नि-पप पं. >> स छः - मे-आ गरेसा- 
कौ 5न सी चू5कभ ई 5 है9$ माँ 9 से $ 
0 3 ञ्र 2 

अन्तरा 
गमगम पपनिनि सां -सांसां सांरेंसां- 


विन तिक रततोरे पैं 5 या 5 के 2 0 


पनिसरारें सां निधप प+-"गम ग॒रेसासा 


द रस दि खा 5 जा $ मो 5$हन 
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2. प्रचलित ताल 
तीन _ताल 
परिचय - 
तीन ताल की गति अधिकतर मध्य लय एवं द्रुत लय की होती है गायन मेँ विभिन्‍न 
शैलियों की बन्दिशें बजाई जाती हैं जैसे - छोटा ख्याल, तराना, मजन आदिं। 
इस ताल में 6 मात्रायें और 4 विभाग होते हैं पहली मात्रा पर सम, नर्वीं मात्रा 


पर खाली तथा पाँचवीं और तेरहवीं मात्रा पर ताली पड़ती है यह ताल तबला वाद्य पर 


बजाई जाती है इसका ठेका इस प्रकार है - 
ठेका 
मात्रा 4 2 3 4 567 8 9 40 ॥॥ 2 43 74 45 ॥6 
बोल घधाघधिं थिं धा धा घिंघिंधा धातिंतिंता ता घिं घथिंधा 


चिन्ह » 4 


4| 


एक ताल 
परिचय - 


यह ताल विलम्बित ख्याल के साथ बजाई जाती है कभी-कर्मी छोटे ख़्यालों के साथ 


भी बजाई जाती है। 


इस ताल में बारह मात्रा और छह विभाग होते हैं पहली मात्रा पर सम, तींसरी एवं 


सातवीं मात्रा पर खाली और पाँचवीं, नवीं, ग्यारहवीं मात्रा पर तालीं होतीं है यह तबले पर 


बजाई जाने वाली ताल है इसका ठेका इस प्रकार है - 


मात्रा १ 2 3 4 5 6 प्र 8 9 


थि चथिं घागे तिरकिटांधी 
बोल धथिं चिं धागे लिए: तूना क त्ता पक जज 


चिन्ह ५४ 0 द 0 
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१2 


ना 


चार ताल 
परिचय - 


चारताल खुले बोलों की ताल है इसलिए परखावज नामक वाद्य पर बजायीं जाती है 
इस ताल में धुपद नामक गांयन विधा गाई जाती हैं। 
इसताल में बारह मात्रा होती हैं और छह विभाग होते हैं पहली मात्रा पर सम, तींसरी 


और सातवीं मात्रा पर खाली तथा पाँचवीं, नरवीं और ग्यारहवीं मात्रा पर ताली होती हैं इसका 


ठेका इस प्रकार है - 
ठेका 
मात्रा ॥ 2 3 4 हे 6 प्‌ 8 9 +0 ० +2 
बोल धघा घा | दें ता धा। दि ता | तिट कत दि गन 
२० २>न्‍नरीं हम 
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दादरा ताल 
परिचय - 
दादरा ताल में 6 मात्रायें होती हैं जिसमें पहली मात्रा पर ताली और चौथी मात्रा 
पर खाली पड़ती है इसमें तीन-तीन मात्राओं के दो विभाग होते हैं यह मजन, छोटे ख्याल 


के साथ बजायी जाती है यह तबले की ताल है इसका ठेका इस प्रकार है - 


तक “33-43 कक“ 


अध्याय - पंचम 
सांगीतिक वाद्य यन्त्र 


।.भारतीय संगीत के वाद्ययन्त्र 

भारतीय संगीत के वाद्यों को चार श्रेणियों में बाँटा गया है - 
4..._तत वाद्य 
2. सुषिर वाद्य 
3. अवनद्ध वाद्य 
4... घन वाद्य 
4.. तत वाद्य - 

इस श्रेणी के वाद्यों में तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है इनके मीं दो प्रकार 
हैं - तत वाद्य, वितत वाद्य तत वाद्यों की श्रेणी में वे साज॒ आते हैं जिन्हें मिज॒राब से बजाते 
हैं जैसे- वीणा, सितार, तानपुरा आदि। 
.2 सुषिर वाद्य - 

इस श्रेणी में फूँक या हवा से बजने वाले वाद्य आते हैं जैसे बाँसुरी, हारमोनियम, 
शंख आदि। 
3. अवनद्ध वाद्य ८ 


इस श्रेणी में चमड़े से मढ़े हुए ताल वाद्य आते हैं जैसे - तबला, ढोलक, मृदंग 


आदि। 
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4. घन वाद्य -_. 


इस श्रेणी के वाद्यों में चोट या आधात से स्वर उत्पन्न होते हैं जैसे - जलतरंग, 


करताल, झाँझ आदि। 


भारतीय संगीत के प्रमुख वाद्य यन्त्र निम्नलिखित हैं - 
. वीणा - 

वीणा भारत का ऐतिहासिक प्राचीनतम वाद्य 
यन्त्र है जो तत वाद्यों की श्रेणी में आता है एक से 


सौ तार तक वाली वीणाओं की चर्चा: भारतीय 


शास्त्रों में मिलती है दक्षिण भारत में भी इसका 


प्रचार है वीणा के दो तुम्बे पोले होते हैं जो कद्दू के बने होते हैं वीणा की लम्बाई 3 फीट 
7 इंच होती है इसमें तारों की संख्या 7 होती है इसमें तारों के माध्यम से स्वर की उत्पत्ति 
होती है। 

2. तानपुरा - 


शास्त्रीय संगीत में तानपुरा या तम्बूरा 


एक महत्वपूर्ण तत वाद्य है यह एक ऐसा वाद्य है 
जिसके तारों को झंकृत करके संगीतकार 


अपने राग की आधार भूमि के रूप में इसका ध्ट 
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प्रयोग करता है इसे लिटाकर या सीधा खड़ा करके बजाया जाता है तानपुरा में पर्द नहीं 


होते केवल चार तार होते हैं जिन्हें प सा सा सा स्वरों मैं ग्िलाया जाता है आज कल 
इलैक्ट्रॉनिक तानपुरा भी प्रचार में आ गये हैं। 


3. तबला - 

तबले की उत्पत्ति के विषय में 
विद्वानों में मतमेद हैं अलाउद्दीन खिलजी 
के समय में अमीर खुसरो नामक संगीतज्ञ 


ने पखावज को बीच में से दो भागों में 


काटकर तबले का आविष्कार किया कहा 
जाता है कि तब्ल नामक फारसी शब्द से तबला की उत्पत्ति हुयी है तबला, दायाँ और 
बायाँ तबला दो भागों में होता है दाहिना तबला लकड़ी का होता है और बायाँ मिट्टी या 
किसी धातु का इन दोनों के मुँह पर चमड़ा मढ़ा रहता है जिसे पुड़ी कहले हैं दाएँ और बाएँ 
की दोनों पुड़ियाँ चमड़े की डोरी से कसी रहती हैं 
तबले का प्रयोग संगत के लिए किया जाता है। 


4... बाँसुरी ८ 


यह वंश परिवार का अति प्राचीन सुषिर 


वाद्य है भगवान कृष्ण ने अपने अधरों से लगाकर 


है 


इसे अमरत्व प्रदान कर दिया है बाँसुरी को वंशी, वेणु या मुरली भी कहते हैं आजकल 
बाँसुरियाँ कई प्रकार की मिलती हैं किन्तु संगीत से सम्बन्धित बाँसुरी में छह सुराख होते 
हैं बाँसुरी पीतल, प्लास्टिक या बाँस से बनी होती हैं। 
5. करताल - 

लकड़ी के बने हुए ग्यारह अंगुल 
लम्बे गोल डण्डों को करताल कहते हैं 


दोनों टुकड़े हाथ में ढ़ीले पकड़कर बजाये 


जाते हैं जिससे कट-कट की ध्वनि 


निकलती है अन्य वाद्यों के साथ केवल ताल और लय में चमक पैदा करने के लिए 


करताल बजाते हैं। 


48 


2. पाश्चात्य संगीत के वाद्य यन्त्र 

पाश्चात्य संगीत के विभिन्‍न वाद्य यन्त्र निम्नलिखित हैं - 
.. क्‍्लैरीनेट - 

यह एक विदेशी सुषिर वाद्य है। बाँसुरीनुमा इस वाद्य के 
अन्दर मुक्तपत्ती (रीड) होती है। मन्द्र सप्तक और तार सप्तक के 
समी स्वरों को क्लैरीनेट पर आसानी से बजाया जा सकता है। 
किसी भी बैण्ड में क्लैरीनेट मुख्य वाद्य के रूप में रहता है। 
2. ट्रम्पेट - 


यह एक सुषिर वाद्य है। जो विदेशी वाद्यों 


के बैण्ड का एक प्रमुख वाद्य-यन्त्र है। इस पर ऊँची 
और तीखी स्वरावलियों को प्रस्तुत किया जाता 
है। जागरण और युद्ध सम्बन्धी पृष्ठभूमि के लिए निर्मित संगीत में ट्रम्पेट महत्वपूर्ण मूमिका 
अदा करता है। इसीलिए मिलिटरी बैण्ड में इसको प्रमुख स्थान दिया गया है। 
3, गिटार - 

भारतीय सुगम संगीत में गिटार महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है | यह एक विदेशी तत वाद्य है। गिटार दो 


प्रकार के होते हैं, . हवाइन गिटार और 2. स्पेनिश 


गिंटार' 'स्टील' की रॉड को तारों पर 
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गिटार, 'हवाइन 


रखकर बजाया जाता है और “स्पेनिश गिटार' पर्दों पर उँगलियाँ रखकर बजाया जाता 
है। वैसे दोनों प्रकार के गिटारों की बनावट प्रायः एक जैसी होती है। गिटारं का एक 
तींसरा प्रकार भी होता है जिसे 'इलैक्ट्रिक गिटार' कहते हैं। 
4. पियानो - 

यह एक विदेशी घन वाद्य है। जो लगमग ॥8वीं 
शती से प्रयोग में आने लगा है । यह हारमोनियम की 
तरह का वह वृहद मेजनुमा वाद्य होता है जो ईसाई 


मिश्नरियों के साथ भारत में आया। इसमें 7 या साढे 


सात सप्तक तक होते हैं और 85 के लगमग परदे होते 


हैं तारों पर टंकोर (आघात) से बजने के कारण इसकी 


आवाज बहुत मघुर होती है। बड़े-बड़े गिरजाघर, नाचघर और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों 
में पियानो की प्रमुखता रही, लेकिन विज्ञान की उन्‍नति और विद्युत शक्ति के प्रयोग की 
वजह से बड़ीं वस्तुओं का स्थान छोटी वस्तुएँ लेती जा रही हैं। 
5. माउथ ऑर्गन - 

यह एक विश्व प्रसिद्ध विदेशी सुषिर वाद्य है 


जो ॥830 ई0 में प्रचार में आया। इसे हारमोनिका , 


क्रोमैटिंक हारमोनिंका या क्रोमोनिका इत्यादि नामों 
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से हर यह 
पुकारते । यह इतना छोटा वाद्य ञ्वै मुख 
बैंड: द्य होता है जिसे हथेली से पकड़ द्वारा बजाया जाता 
जेब बना 
रखा जा सकता है यह लकड़ी का 
है और आसानी से मेँ (॥ होता है जिसमें 


हारमोनियम 
यम वाले मुक्‍त पत्ती के रीड्स लगे होते हैं 
| 


5 


रे की ३ पा का 
रैँ !/ 
अध्याय - षष्ठंम्‌ 
संगीत शिक्षा का 


ऋ५्ट ८ 


कल पुखिता के स्वरूप के निम्न जीर्षशोंके अन्तर्गत देखा जा 
. घराना 


प्राचीन भारतीय गायकों में कुछ ऐसे प्रसिद्ध गायक हो गए हैं, जिन्होंने प्रतिमा से 
एक विशेष प्रकार की गायन-शैली को जन्म देकर उसे अपने पुत्रों तथा शिष्यों को 
सिखाकर प्रचलित किया। उनकी उस शैली का अनुकरण उनके शिष्यगण तथा कटम्बीं 
अब तक करते चले आ रहे हैं उन गायन-शैलियों को ही घराने का नाम दिया जाता है। 

गायकों के मुख्य पाँच घराने हैं - १. ग्वालियर घराना, 2. जयपुर घराना, 
3. किराना घराना, 4. आगरा घराना, 5. दिल्‍ली घराना आर्दि। 
4. ग्वालियर घराना - 

इस घराने के जन्मदाता प्रसिद्ध संगीतज्ञ हद्दू खाँ , हस्सू खाँ के दादा स्व0 नत्थन 


पीरबख्श माने जाते हैं इनकी वंश-परंपरा इस प्रकार है - 


नत्थन पीरबख्श 
लाए 
कार्दिर बख्श पीरबख्श 
हस्सू खाँ हद्दू खाँ 7 .  क्यूओं 
रकम निसार हुसैन खाँ (दत्तक) 


इस घराने के प्रमुख कलाकार निम्न थे - बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर, वासुदेव 


जोशी, बाबा दीक्षित, ओमकारनाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव व्यास 


आदि हुए। से 


2. जयपुर घराना 

इस घराने के जन्मदाता 'मनरंग' बताये जाते हैं । उनके वंशज मुहम्मद अली खाँ 
हुए और मुहम्मद अली खाँ के पुत्र आशिक अली खाँ हुए। आगे चलकर इस धराने के दो 
उप-घराने हो गये - , पटियाला घराना 2. अल्लादिया खाँ घराना। जयपुर - घराने की 
विशेषताओं के साथ-साथ इन उप-धघरानों ने कुछ और विशेषताएँ पैदा करके अपनी-अपनी 
गायन शैली को आकर्षित बनाया। 

जयपुर-घराने की विशेषताएँ इस प्रकार हैं - 
7. आवाज बनाने की अपनी स्वतंत्र शैली। 
2... खुली आवाज में गायन। 
3. गीत की संक्षिप्त बंदिश। 
वक्र तानें तथा आलाप की छोटी-छोटी तानों से बढ़त। 


5... ख्याल - गायन की विशेष बंदिश। 


3. किराना घराना - 
इस घराने का सम्बन्ध प्रसिद्ध बीनकार बंदेअली खाँ से बताया जाता है स्व0 
अब्दुल करीम खाँ तथा अब्दुल वहीद खाँ ने इस घराने की ख्याति बढ़ाकर इसे प्रतिष्ठित 


किया। अब्दुल करीम खाँ साहब की आवाज लगाने की एक विचित्र शैली थी, जिसका 


दर्शन वर्तमान संगीत-प्रेमी उनके रिंकार्डों द्वारा अब भी कर सकते हैं स्व0 सवाई गंधर्व , 
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स्व0 सुरेशबाबू आदि इसी घराने के कलाकार थे। वर्तमान समय में किराना ८ घराने के 
प्रतिनिधियों में गंगूबाईहंगल , उस्ताद रजूबअली खाँ, उस्ताद अमीर खाँ, रोशन आरा 
बेगम, हीराबाई बड़ोदेकर तथा भीमसेन जोशी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं किराना घराने 
के विशेषताएँ इस प्रकार हैं - 

स्वर लगाने का अपना एक विशेष ढ़ुंग, शब्दों की अपेक्षा स्वर को महत्व एक-एक 
स्वर को शनैः-शनै: आगे बढ़ाते हुए गायन, आलाप-प्रधान गायकी , ठुमरी-अंग, तत 
अंग की धीमी गायकी, मीड़ तथा गमकयुक्‍त तान क्रिया आरोहीं क्रम से स्वर विस्तार। 
4... आगरा घराना - 

अलखदास - मलूकदास से इस घराने की उत्पत्ति बताई जाती है किन्तु वास्तव 
में तो इस घराने के प्रवर्तक हाजी सुजान (तानसेन के दामाद) हैं आगे चलकर खुदाबख्श 
“घग्गे” द्वारा इस घराने का प्रचार हुआ। आगरा-घराने की बहुत-सीबातें ग्वालियर-घराने 
से मेल खाती हैं। इसका एक कारण यह भी है कि खुदाबख्श ने ग्वालियर वाले 
नत्थनपीरबख्श से ख्याल-गायकी की तालीम पाई थी। बाद में वे आगरा चले गए। 


आगरा-पघराने में स्व0 उस्ताद फैयाज्‌ खाँ का नाम विशेष उल्लेखनीय है ये गुलाम 


अब्बास के धेवते थे इन्होंने इस घराने का नाम खूब रोशन किया। 
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आगरे घराने की वंश परम्परा इस प्रकार है - 


आगरा घराना 


* ७ छा 
पा मलूकदास 
हाजी सुजान सरसरंग श्यामरंग 
कक... रलुओं.. बवबज. छल सस्सू खाँ गुलाब खाँ खुदाबख्श 
शेर खाँ पा] खाँ. कल्‍लन खाँ 
नत्थन खाँ बे खाँ की 3 हुसैन 
मुहम्मद खाँ अब्दुल्ला खाँ विलायत हुसैन बनने खाँ 
आगरा घराने की विशेषताएँ - द 


... नोमतोम में आलाप। 
2. बंदिशदार चीजों का गायन तथा लयकारी-। 
3. खुली और बुलन्द आवाज। 
4... ख्याल-गायकी के साथ -साथ ध्रुपद-धमार-गायन। द 
5, बोल-तानों पर अधिकार 
5. दिल्‍ली घराना - 
मुगल बादशाहों के पतन के पश्चात तानरस खाँ द्वारा इस घराने की स्थापना हुयी 


बताई जाती है। तानरस खाँ के पुत्र उमराव खाँ ने इस घराने को बढ़ाया। वर्तमान समय 
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में इस घराने के प्रतिनिधि उस्ताद चाँद खाँ थे। इस घराने की विशेषताएँ निम्न 


प्रकार हैं - 


)..._तान लेने की विचित्र पद्धतियाँ जैसे - जोड़-तोड़ की तान, झूला की तान। 

2... द्रुत लय में तानों का प्रयोग। 

3... ता ल और लय पर अधिकार। 

4... _तान-बंधान आदि में आकार का सही प्रयोग करना तथा उसके अवगुणों से 
बचना। 


5... गायन में सुंदर स्वरों का मेल करके कलात्मक आंगों का प्रदर्शन। 
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2. अपरम्परागत (विद्यालयी शिक्षा) 
अपर म्परागत ८विद्यालशी शिक्षा) के अन्तरात संजीत विष, वैकल्पिक रूप में शेत्ा 

अपरम्परागत (विद्यालयी शिक्षा) के अन्तर्गत आने वाली संगीत शिक्षा है संगीत 
शिक्षा ऐसी है जो सृष्टि के स्वर्णिम विहान से लेकर प्रलय कीं काली सन्ध्या तक फैली 
है इस प्रकार हम विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत आने वाली संगीत शिक्षा को निम्न शीर्षकों 
के अन्तर्गत गृहण करते हैं - 
4..._ यू0पी० बोर्ड के हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट स्तर पर संगीत शिक्षा का पाठ्यक्रम 
4: प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद के पंचम और षष्ठम्‌ वर्ष (संगीत प्रभाकर) का 


पाठ्यक्रम 


उपर्युक्त पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं- 
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. यू0पी०बोर्ड का हाईस्कूल स्तर पर संगीत का पाठ्यक्रम 
प्रथम प्रश्न पत्र (संगीत-विज्ञान) 

4. निम्नलिखित शब्दावलियों की परिभाषा एवं व्याख्या - 
संगीत, स्वर, सप्तक, अलंकार, आलाप, तान, मुर्की, कण, आरोह, अवरोह, वादी-सम्वादी , 
विवादी, सरगम, थाट, वक्र, मीड़, राग, गीत, मात्रा, लय, ताल, सम, खाली, 
भरी, नाद। 
2. भातखण्डे एवं विष्णु दिगम्बर स्वरलिपि पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन । 
3. थाटों का वर्गीकरण, थाट से रागों की उत्पत्ति । 

द्वितीय प्रश्न पत्र (संगीत का इतिहास, रागों का अध्ययन ) 

4. गायन शैलियाँ - लक्षण गीत, धुपद, ख्याल, टप्पा, ठुमरी, तराना, मजन 
2. स्वरलिपि लिखना, गीतों को आलाप, तान सहित लिपिबद्ध करना। 
3. राग को पहचानने की योग्यता | 
4. जीवनी - तानसेन, अमीर खुसरो, भातखण्डे, विष्णु दिगम्बर 
5. यमन, खमाज , आधे , मैरवी रागों का विस्तृत अध्ययन 
6. बिलावल, आसावरी, बागेश्री, काफी रागों का साधारण अभ्यास 


१. तीन ताल, एक ताल, चार ताल। . 


बन 
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यू0पी०बोर्ड का इण्टरमीडिएट स्तर पर संगीत का पाठ्यक्रम 
प्रथम प्रश्न पत्र 
. निम्नलिखित शब्दावलियों की परिभाषा एवं व्याख्या - 
संगीत, स्वर, नाद, सप्तक, लय, राग, आरोह, अवरोह, पकड़, वक्र स्वर, आलाप , तान, 
तान के प्रकार, कण, मुर्की, कम्पन, मीड़, गमक, अंश, न्यास, गीत, मार्गी और देशीं 
विदारी, अल्पत्व, बहुत्व, शुद्ध, छायालग, संकीर्ण राग, पूर्व राग, उत्तर राग, परमेल 
प्रवेशक राग, आश्रय राग, वादी, सम्वादी, अनुवादी, विवादी। 
2. व्यंकटमखी के 72 थाटों की रचना। 
3. एक थाट से 484 रागों की उत्पत्ति। 
4. उत्तर भारतीय सप्तक से थाट रचंना। 
5. उत्तरी और दक्षिणी स्वरों की तुलना। 
6. वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना। 
7. तानपुरा का वर्णन 
द्वितीय प्रश्न पत्र 
4. गायन शैलियाँ - ध्रुपद, धमार, ख़्याल, ठुमरी , टप्पा, लक्षण गीत, तराना, त्रिवट , राग 
माला, गीत। 


न 


2. गीतों को आलाप और तान सहित लिपिबद्ध करना। 
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3. जीवनी - विष्णु दिगम्बर पलुस्कर, भातखण्डे, अमीर खुसरों, तानसेन , शारंगदेव , 
स्वामी हरिदास , व्यंकटमखी , गोपाल नायक । 
4. संगीत प्रमुख विषयों पर निबन्ध । 
5. केदार, वृन्दावनी सारंग, मैरव, भीमपलासी , जौनपुरी , मालकॉस आर्दि रागां का 
विस्तृत अध्ययन, उक्त रागों के गीतों में कम से कम एक धुपद/धमार , एक बड़ा ख्याल 
व एक तराना होना चाहिए। 
6... निम्नलिखित रागों का अभ्यास - 

मारवा, तिलककामोद, पूर्वी , हमीर, बहार 

प्रत्येक राग में जज गीत होना चाहिए केवल स्थाई - अन्त्तरा पर्याष्त है। 
फू निम्न तालों में कम से कम एक गीत तैयार होना चाहिए - 


तीन ताल, झपताल , एक ताल, चार ताल, धमार ताल, तालों को हाथ पर देना आना 


चाहिए। 


क संगीत सम्रिति इलाहाबाद का पाठ्यक्रम 


प॑ंचमवर्ष 


4. 
कुछ कठिन लयकारियों को ताली देकर दिखाना। दौ मात्रा मैं 3 मात्रा बौलता और 


3 मैं 4 मात्रा बोलना इत्यादि। 

2. पूरिया, गौड़ मल्हार, छायानट, श्री, हिंडोल, गौड़ सारंग, विमास, दरबारी 
कांहड़ा , तोड़ी, अड़ाना आदि रागॉ का विस्तृत अध्ययन। 

3... पंचम सवारी, गजझम्पा, अद्भा, मत्त और पंजाबी तारलों का पूर्ण ज्ञान! 

4... तीनताल, झपताल, चारताल, एकताल , कहरवा तथा दादरा तालों के तबले पर 
बजाने का साघारण अम्यास। 


शास्त्र 


4. अनिबद्ध गान के प्रार्चीन प्रकार - रागालाप, रूपकालाप , आलप्तिगान , 


स्वस्थान-नियम, विंदारी , राग लक्षण, जाति-गायन और विशेषताएँ सन्‍्यास-विन्यास , 


गायकीं , नायकी , गांघर्व, गीत (देशी मार्गी) पाठ्यक्रम के रागों में तिरोमाव-आविर्माव 


और अल्पत्व-बहुत्व दिखाना। 
श्रुति - स्वर विभाजन के सम्बन्ध में संपूर्ण इतिहास को तीन मुख्य कालों में 


#॥ 


2; 


विमाजन। 
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3... विभिन्‍न रागों के सरल तालों के सरगम मन से बनाना। 

4... इस वर्ष के तालों का पूर्ण परिचय और उनके ठेकों को विभिन्‍न लयकारियों में 
ताल-लिपि में लिखना। 

5. गीत और उनकी तिगुन और चौगुन स्वरलिपि में लिखना। 
6... निबन्ध के विषय- राग और रस,संगीत और ललित कलायें, संगीत और 
कल्पना। 
7. श्रीनिवास, रामामात्य, अहोबल , मुहम्मद रजा, सदारंग-अदारंग का जीवन 
परिचय तथा उनका संगीत-कार्य। 
षष्ठम्‌ वर्ष (संगीत प्रमाकर) 
क्रियात्मक - 

4.. राग पहचान में निपुणता और अल्पत्व-बहुत्व, तिरोभाव-आविर्भाव और 
समता-विभिन्‍नता दिखाने के लिए पूर्व वर्षों के सभी रागों का प्रयोग हो सकता है, 
इसलिए सभी का विशेष विस्तृत अध्ययन आवश्यक है। 

2. टप्पा, ठुमरी, तिरवट और चतुरंग गीतों का परिचय ,, इनमें से किन्हीं दो गीतों को 
जानना आवश्यक है। 

3... रामकली, प्रियाँ मल्हार, परज, बसन्‍्त, राग श्री, पूरिया धनाश्री, ललित, शुद्ध 


कल्याण, देशी और मालगुन्जी रागों में एक-एक बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल पूर्ण तैयारी 
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के साथ। 


4. काफी, पीलू, पहाड़ी, झिंझोटी, मैरवी तथा खमाज इनमें से किन्हीं दो रागों में दो 
ठुमरी। 


5. लक्ष्मी ताल, ब्रम्ह ताल तथा रूद्र ताल आदि का पूर्ण परिचय। 


प्रथम प्रश्न पत्र (शास्त्र) 
प्रथम से छह वर्ष के सभी रागों का विस्तृत एवं तुलनात्मक अध्ययन। 
2. कठिन लिखित स्वर समूहों द्वारा राग पहचानना। 
3... दिये हुए रागों में नये सरगम बनाना। 
4... गीतों की स्वरलिपि लिखना। धमार, धरुपद को दुगुन, तिगुन, चौगुन और आड़ 
आदि लयकारियों में लिखना। 
5 ताल के ठेके को विभिन्‍न लयकारियों में लिखना। 
6. हस्सू-हद्दू खाँ, फैयाज्‌ खाँ, अब्दुल करीम खाँ, बड़े गुलाम अली आदि का 
जीवन परिचय । 
द्वितीय प्रश्न पत्र (शुद्ध शास्त्र) 
3... पिछले सभी वर्षों के शास्त्र सम्बन्धित विषयों का सूक्ष्म तथा विस्तृत अध्ययन। 
2... मध्य कालीन तथा आधुनिक संगीतज्ञों के स्वर स्थानों की आन्दोलन-संख्याओं 


की सहायता तथा तार की लम्बाई की सहायक से तुलना, पाश्चातय स्वर-सप्तक की 
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रचना, कर्नाटकीय ताल पद्धति और हिन्दुस्तानी ताल पद्धति का तुलगात्मक अध्ययन , 


संगीत का क्रमिक इतिहास। 

3, तानपुरे से उत्पन्न होने वाले सहायक नाद, पाश्यात्य सच्चा स्वर-सप्तक, 
हारमोनियम पर एक आलोचनात्मक दृष्टि, संगीत कला और शास्त्र का पारस्परिक 
सम्बन्ध, सारणा चतुष्टई का अध्ययन, रत्नाकर के दस विधि राग वर्गीकरण आदि। 


4... भातखण्डे और विष्णु दिगम्बर स्वर-लिपियों का तुलनात्मक अध्ययन । 
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3. तुलनात्मक अध्ययन 
हम देखते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह के पाठ्यक्रम मिलते हैं शिक्षा 
से तात्पर्य यहाँ संगीत शिक्षा से है संगीत शिक्षा के अन्तर्गत भी कई तरह के पाठ्यक्रम 
आते हैं माध्यमिक विद्यालयों में यूएपी0 बोर्ड इलाहाबाद द्वारा संचालित पाठ्यक्रम चलता 
है इसके अतिरिक्त छात्र प्रयाग संगीत सम्रिति द्वारा संचालित पाठ्यक्रम का भी अध्ययन 


करते हैं इन दोनों में समानतायें होने के साथ-साथ विभिन्‍नतायें मीं हैं जो इस 


प्रकार हैं - 

समानतायें - 

. दोनों ही पाठ्यक्रम संगीत के गायन, वादन,, नृत्य पक्ष से जुड़े हैं । 

2. दोनों ही पाठ्यक्रमों में संगीत का आधार शास्त्रीय संगीत है । 

3. दोनों ही पाठ्यक्रम संगीत के सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक पक्ष को मानते हैं। 

4. दोनों ही पाठ्यक्रमों का उद्देश्य संगीत के माध्यम से छात्रों का सर्वागीण विकास 
करना है। 

5. दोनों हीं पाठ्यक्रम संगीत का सार अलौकिक आनन्द को मानते हैं। 

6... दोनों ही पाठ्यक्रम संगीत के माध्यम से व्यक्ति का आत्मिक विकास करना चाहते 


हैं। 
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'विभिन्‍नतायें - 


3..._ यू0पीणबोर्ड का संगीत शिक्षा का पाठ्यक्रम संकीर्ण है जबकि प्रयाग संगीत 
समिति इलाहाबाद का संगीत शिक्षा का पाठ्यक्रम विस्तृत है। 

2. यू. पी. बोर्ड के पाठ्यक्रम में एक वर्ष का पाठ्यक्रम मिश्रित रहता है जबकि प्रयाग 
संगीत समिति द्वारा संचालित संगीत शिक्षा के पाठ्यक्रम में कई वर्षों का पाठ्यक्रम 
मिश्रित है। 

3. यू 0पी0 बोर्ड के पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों में संगीत का विस्तृत ज्ञान नहीं हो 
पाता जबकि प्रयाग संगीत समिति के पाठ्यक्रम से छात्रों में गहनता की मावना आती है। 
4... यू0पी0० बोर्ड के संगीत शिक्षा से जुड़े पाठ्यक्रम से छात्रों को पाँच या छह रागों का 
ज्ञान हो पाता है जबकि संगीत प्रमाकर के पाठयक्रम से छात्रों को 5-20 रागों का ज्ञान 
हो जाता है। 

5... यू0पी0० बोर्ड का संगीत शिक्षा का पाठ्यक्रम सरल एवं एकल है जबकि प्रयाग 
संगीत समिति का संगीत शिक्षा का पाठ्यक्रम कठिन है। 

6. यू. पी. बोर्ड इलाहाबाद द्वारा संचालित पाठ्यक्रम केवल कक्षागत पाठ्यक्रम है 

जबकि प्रयाग संगीत समिति द्वारा संगीत प्रभाकर एवं प्रवीण आदि की उपाधियाँ मी दी 


जाती हैं। । ( 


१४ कि 


खा 


मेरे अनुसार दोनों ही पाठ्यक्रमों में कुछ परिवर्तन करना चाहिए 'यू० बोर्ड 
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इलाहाबाद द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में कुछ और रागों को स्थान दिया जाना चाहिए ्वं 
सैद्वान्तिक पक्ष को और विस्तृत करना चाहिए जबकि प्रयाग संगीत समिति द्वारा 
संचालित पाठ्यक्रम में से कुछ रागों को कम करना चाहिए साथ ही साथ सैद्धान्तिक पक्ष 
में कुछ नवीन तथ्यों को समाविष्ट करना चाहिए। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ही पाठ्यक्रमों में समानतायें होने के साथ-साथ 


विभिन्‍नतायें भी हैं किन्तु एक आवश्यक है तो दूसरा अपरिहार्य। 
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अध्याय - सप्तम 
शोध के निष्कर्ष एवं सुझाव 


#<९998 


. निष्कर्ष 

पावस की लाजवन्ती संध्याओं को श्वेत-श्याम मेघ मालाओं से प्रस्फूटित नन्‍हीं-नर्न्हीं 
बूँदों का रिमझिम-रिमझिम राग सुनते ही कोयल कूक उठती है, पपीहे गा उठते हैं, मोर 
नाचने लगते हैं तथा मंजीरे बोल उठते हैं,लहलहाते हरे मरे खेतों को देखकर कृषक 
आनन्द विमोर हो जाता है और वह अनायास ही आलाप उठता है किसी परिचित मल्हार 
के बोल। 

प्रकृति के कण-कण में संगीत की सजीवता मासमान होतीं है इन चेतनामय 
घडियों में प्रत्येक जीवधारी पर संगीत की मादकता का व्यापक प्रमाव पड़ता है कालरूप 
विषघर इन्हीं दिनों बीन की स्वरलहरियों में खोकर बरूओं की पिटारी में बन्दी बन जाते 
हैं हरियाली तीजों का लोक प्रसिद्ध त्योहार इसी ऋतु में सम्पन्न होता है इस प्रकार संगीत 
मानव जीवन के हर पक्ष को स्पर्श करता है जीवन पथ के किसी मी मोड़ पर देखिये वहीं 
आपको संगीत मिलेगा दुख से सुख से , रूदन से हास से, योग से वियोग से, मृत्यु से 
जीवन से आशय यह है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था से येन-केन प्रकारेण संगीत की 
कड़ी अवश्य जुड़ी रहती है। 

प्रस्तुत शोध के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संगीत शिक्षा 
छात्र-छात्राओं के लिए आवश्यक है क्योंकि यह मानव की वृत्तियों को आगे बढ़ाने के 


साथ-साथ उन्हें आत्मिक शान्ति भी प्रदान करता है यह एक ऐसी शिक्षा है जो चारिश्रिक 
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उत्थान एवं वासनाओं पर विजय प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन भी है वर्तमान युग में 
संगीत शिक्षा का महत्व बढ़ रहा है माध्यमिक स्तर से लेकर विश्व विद्यालयी स्तर तक 
संगीत शिक्षा प्रदान की जाती है यह व्यक्ति की कुंठाओं को दूर करने में मदद करती है 
छात्र छात्राओं के लिए रोजगार के स्वर्णिम अवसर प्रदान करती है जिससे वे स्वावलम्बिता 
की भावना को धारण करते हैं। 

2. भावी अध्ययन हेतु सुझाव 
4. माध्यमिक विद्यालयों में संगीत का महत्व 
2... शास्त्रीय संगीत एवं लोक संगीत का तुलनात्मक अध्ययन 


3. वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में शास्त्रीय संगीत का महत्व 
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क- सम्बन्धित शोध्ध अध्ययन 
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